॥श्रीश्री गुरु-गोराङ्गो जयतः॥ 


श्रीमद्धभगवद्रीता का पाठ्य क्रम 





सभी उपनिषद गण गायों के समान हे। 
और श्रीमद्भगवद्गीता उन का दूध हैं। 
श्रीकृष्ण गायों को दोहने वाले गोपाल हैं। 
अर्जुन बछडे बनें हैं। संत जन इस गीतारूप 
अमृत का आकंठ पान करते हे 
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गीता के प्रवक्ता नंद महाराज के 
पुत्र व्रजेन्द्र-नन्दन श्रीकृष्ण हें 





द्वारकाधीश या मथुराधीश कृष्ण 
गीता के प्रवक्ता नहीं हैं। 


देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। 


तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति॥१३॥ 

अन्वय-देहिनः (शरीरधारीका) अस्मिन्‌ देहे 
(इस शरीरम) यथा (जिस प्रकार) कौमारम्‌ 
(कुमारावस्था) योवनम्‌ (युबावस्था) जरा 
(वृद्धावस्था) तथा (उसी प्रकार) देहान्तर - 
प्राप्तिः (अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है) धीरः 
(बुद्धिमान्‌ व्यक्ति) तत्र (उस विषयमे) न 
मुह्यति (मोहित नहीं होते हैं) ॥१३॥ 


अनुवाद-जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस 
स्थूल शरीरमें क्रमशः कुमारावस्था, 
यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था प्राप्त करता है, 
उसी प्रकार मृत्योपरान्त जीवात्माको अन्य 
शरीर प्राप्त होता है। अतः धीर व्यक्ति इस 


विषयमें अर्थात्‌ शरीरके नाश एवं उत्पत्तिके 
विषयमें मोहित नहीं होते हैं॥१३॥ 


A 


शरीरधारी व्यक्ति की अवस्थाएं 


१. कुमारावस्था 


२. युवावस्था 


३. वृद्धावस्था 


४. मृत्यु के उपरांत 
अन्य शारीर की प्राप्ति 





बुद्धिमान व्यक्ति शरोर के नाश एवं 
उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होते। 





शरीर की उत्पत्ति 
मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा एवं जन्म 
के बाद फिर अवश्य ही मृत्यु होगा। 
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शरीर (देह) के अन्दर त्या | होता हे, 
इसलिए ही शरीर (देह) हमें प्रिय होता हे । 
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देह के संबंध के कारण भाई, पिता, पुत्र, पोते, नाति 
हमें प्रिय होते है। 


We love our brothers, sons, father, 





srandsons, great grandsons due to the 


relationship of the body. 
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कुमार-अवस्था के शेष होने के 
उपरान्त युवा-अवस्था की प्राप्ति होती हैं। 





योवन के क्षय होने के 
उपरान्त बुढापा 


होता हैं। 
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देह का क्षय होने के बाद नयें देह की 
(अर्थात बच्चे के देह की) प्राप्ति होती है। 
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आत्मा के कारण ही देह से प्रेम 
होता हैं। इसलिए मौत के बाद 
देह का विनाश होने के कारण 
ज्ञोक नहीं करना चाहिए। 
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भगवान अर्जुन से कहतें हैं - 
एवं द्रोणाचार्य का शरीर वृद्ध हो चुका 
き | इसलिए अपने नुकीले बाणों से 
उनका वध कर के उन्हें नया शरीर 
प्रदान करों। उन्हें यदि नूतन शरीर की 
प्राप्ति होती हैं, तो ये आनन्द की ही 
बात हैं। 











One Body and Many States 
एक देह की अनेक अवस्थाएं 





One Soul acquires many 
types of bodies 


एक ही आत्मा अलग अलग प्रकार 
की देहों की प्राप्ति करती हँ) 
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आत्मा 


अपरिवरत्तशील हैं। 
आत्मा में बदलाव 
नहीं आता हैं। Soul 
Dweller of 
NN | vy, the body 
ES N देही = देह मे 
| रहने वाली 






आत्मा याँ रूह 





Body 
Ge 


Undergoes 
transformation 


देह परिवर्तनशील हैं। 
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शरीर में आनेंवाळे ४ बदलाव -- 


कुमार अवस्था (बचपन) 
२ अवस्था (जवानी) 
3. वृद्धावस्था (बुढ़ापा) 


४. मृत्यु (मरण) 


आत्मा (देही) में कभी 
कोई Gold नहीं 
आता। 
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कुमार अवस्था विगत होनेपर युवावस्थाके आगमनसे 
शोकके बदले आनन्द ही होता हे, वैसे ही मृत्युके पश्चात्‌ 
नये शरीरकी प्राप्ति होनेवर दुःखकी क्या बात है, वहाँ तो 
आनन्द ही होना चाहिए? 





ययाति महाराज अपने श्वसुर शुक्राचार्यके 
अभिशापसे युवाकालमे ही वृद्ध हो गए। 





ययाति ने अपनी वृद्धावस्था अपने पुत्र पुरु को देकर उनसे 
उनकी युवावस्था प्राप्त की | 

उन्होंने पत्नीयो एवं पुत्र-पौत्रों के साथ भोग करणे के 
बावजुद उन्हें अन्त में दुःख की ही प्राप्ति होती हैं। 

अन्त में ययाति ने हरि भजन का ही मार्ग स्वीकार किया। 
हरि भजन में ही सुख हैं। विषय-भोगों में नहीं। 
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स्वस्थ शरीर 





चिन्ताग्रस्त 
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मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत॥१४॥ 


अन्वय-कोन्तेय (हे कुन्तीनन्दन!) मात्रास्पर्शाः तु (इन्द्रियोंकी 
वृत्तिके साथ विषयोंका संयोग ही) रीत-उष्ण-सुख-दुःखदाः 
(सर्दी, गर्मी, सुख तथा दुःख देता है) [ते-वे] आगमापायिनः 
(आने जाने वाला) अनित्याः (अनित्य है) भारत (हे भारत!) तान्‌ 
(उनको) तितिक्षस्व (सहन करो)॥१४॥ 

अनुवाद-हे कुन्तीनन्दन ! इन्द्रियोंकी वृत्तिके साथ 
विषयोंके संयोगसे सर्दी, गर्मी, सुख तथा दुःख प्राप्त 
होते हैं। वे क्षणभंगुर एवं अनित्य होते हैं। अतः हे 
भारत! तुम उनको सहन करो॥१४॥ 
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गर्मी के मौसम में ठंडा पानी आनंद का कारण होता हैं। 


माघ मास में गंगा जी 
के ठंडे पानी में 
अवगाहन हे करना 
कष्टप्रद होता हैं। 





सुख और दुख क्षणिक हैं। 
क्षणभंगुर है। उनके द्वारा 
विचलित नहीं होना चाहिए 





